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प्रा्ीन जन, यन्द धः) तन्त, जाद्र्‌.व सोौजुद्रिक प्रन्थ 


असली प्रा दस्तलि० मत्र पहाणे 171|- 


॥ भरली प्रा हस्तनि° यंत्र महार्णव 171/- 


| असली प्राचोन रावण संहिता 


केक += ॐ श 


। योगिनी सिद्धि 21/- भरव तिद्धि ८1 


दी 


+ न+ 


प असि 


1 तारिक साधन यंत्र, मत्र, तत्र सदि 21| 


असली प्रा टस्तनिन तत्र महार्णव 171/. 
मंत्र. यत्रतत्र विज्ञान भास्कर ।501/- 
वहद्‌ संहिता (संपूर्णं फलित प्रय) 121 
501/- 
अ.ध्रा.हस्त. भगसहिता महा णास्त्र 501, 
सचित्र स्त्री पुरुप वशीकरण कि 21 
भअत-प्रेत, जादू दोना, मंतर्‌ मरु 21।- 
मेतात्मा, डाकिनी, ओघ्राविदय। 1221 
देवी -देवता-पूजन यन्त्र ए14- 
महाविद्यासिद्धि 21/- लघुमत्रमट्‌ःदधि21, 
हमजाद (छाया वुरुष) सिद्धि ` 21/ 





वंत्र-शकित वि. 21/- तंत्र-शवित वि. 21।- 
म्र-लकिति वि.21/- मोहनी वि.सिद्धि21, 
तटः भरव सिद्धि 21/- लक्ष्मी ्िद्धि21। 
{हाविकराल भैरव सिद्धि 2 1/- 
किलकारीभेरव चि.21/- कामाक्ना. 21, 
ऋद्धि-सिद्धि मंत्रावली 2 1 /- 
ससली प्रा. सच्ची आकषणशक्तियां 24। 


वषएीकःरण मोहिनी विद्या (हिप्नोटिज्म) 21/ 
विद्ध तदाक प्रयोग विधि 
देवी देवता हनुमान, छाया पुरूष एव $ 
यक्षिणी भैरव सिद्धि के प्रयोग 21/- ¢ 
गत-प्रेत,यवोर दक्षिणौ विद्या मिद्ध 21, 
मनोक्रापगा, कामाव्या,अष्ट लक्ष्मी सिद्धि21॥ 
रत्न-परिचय,रत्न प्र दीप रत्न विज्ञान 21/- 
स्वास्तिक एवं ॐ रट्स्य 
पुस्तक सिद्ध वौसा यन्त्र 21/- | 
शिव मंत्रावली (तंत्रावलौ सहित) 21/- | 
मिस्मिरेजम टिप्नो णक्तिचक्र सम्मोहन 21/1 
अप्राचीन पंत्र-मंत्र-तंत्रणिरोमणि 321 


~ 


21, 


वृ.वि. सापुद्रिकवि.(सं.दो वब) ¡63/50 









गली प्राचीन हस्तलि० इन्द्रजाल 31/- 
| असली प्राचीन डामर तन्त्र 211* 
॥ चौदट्‌ विद्या चौसठ कला 15/- | 








| नवीन बपट्डट जाद्‌ गरौ (दोनो भाग) 48 


चता > | देहा तर भण्डार चावड़ो बाजार दिल्ली | 









मसली ्रा.दस्तलि वृहद्‌ मंत्र-मा न ० १४।। 
य्र॒कोतुहृलम 251 
तांतिक स्स्व 261 
आद्‌गर कम वने?24/ ताण मेजिक ५५, 
घर वह जाद्‌ सीचिग्र 24।-ताणके जाद्‌ 5 
दगर बादशाह 10/- उत्तात्रय तत्न 101. 
महात्मा रावण कृत उडडीण तंत्र 10/-. 
ट्च्छापूरक सिद्धियां (मनेर्वा्ठित फल की 
प्राप्ति) 24| पचित्र करामात15/ 


असली प्राचीन सिद्धिदाता-यंत्र-तत्रःमत् 
महाशस्त्र (सम्पूणं दोनो वड) 201, 


कौआ यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र मिद्धि 10, 
उल्ल यन्त्र-मन्त्र-तेन्व सिद्धि 10/- 
बाज, गिद्ध, मूर्मा यंत्र-तंत्र-मंवर सिद्धि:0, 
पच पक्षी य॑त्र-तत्र-मंत्न प्िद्धि 30/~ 
¶ यत्र-मंत्र-तंत्र चिकित्सा 24। 
:॥ रीन सच्ची कराभाती सिद्धां १ 
शिवतन्त्रावनी (शिवजौ के त॑त्र) 
नमत्‌ सिद्धि 71/- मोहिनीमेत्र-तं 2. ५ 
॥ प्राचीन यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र सार ५.० 
अ. प्रा. हस्तलि. व्‌. मंत्रमरो{- "+ , ¦ 
काला जाद्‌ (घर का मदारी) ', ., 1५4 








पीन जापान वंगाल आसामका जादू51। 
लाद्‌ मिस्मिरेजम10/- वशीकरणमत्र 15/- | 
घ. प्रा. रस्तलि० भारत का जाद्‌ 51/- | 
घृ. दद्रजाल (कौतुक रतन भंडागार) 15/- 





मायामछंदरजाल 5 1/-जाद्‌ गरीणिक्ना1 5| 
दक्षिण का जाद्‌ (जिन्दा जाद्‌गर) 15 
सवरौ तन्त्र (सेवड का जाद्‌) 15/ 
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@ प्राीनतान प अब वि आज की भाति छपाई आदिक , -न तह 
| या, हमारे ऋषियो-मुनिखोःन यन्या कौ रचना करके अवन शिष्य-प ^ 
अनुसार उन्हे अक्षरशः स्मरण कराकर दस जान भण्डार का आगे वहाय. ~" 
तत्पश्चात्‌ ताड वृक्ष कं पततो तथा भोजपत्र आदिपर्‌ इनप्रन्थाको गय. 
बादके काल्वण्डमे विधरमियों तथा भतकवादियोने षन ग्रन्थो को नष्ट करने . \| 
का सामूहिक तया भोजनावद्ध प्रयास क्रिया । इमका पाग्णाम दह दुचा कि 
५, सर्वागोण पूर्ण ग्रन्य दष्प्राप्य हो शये । यदि कही कोई ग्रन्य वचात उमके भौ 
वण्ड-वण्ड हो गये अथवा विदेशं उडाक्रने गथ । एसी दुलभ प्रन्योप 
“भगस हिता महाशञास्त्र'ः की गणना होती है, जिगका केवल नामसूना या । कदा 
जाता है. किसी समय भृगु ऋषि द्वारा वि्णु भगवान क छतो प लाति प।री 
जनि पर लकध्मी जीनेश्राप दिका थाकि ब्राह्मणसदा निधन रगे । तवम्‌ जो 
ने तक्ष्मीजीपे कहा या-“मै एकं एसा ग्रन्य रचगा क्रि जिस क्रिमो के पास 
यह्‌ महाग्रन्य (भृगुसहिता) होगा, लक्ष्मी सर्वदा उसका चरण-चम्न करेगौ 1" 
अनेक अन्पनज्न पड़त “"भगसहिता महाश्नास्त्र' क अरनी हानि म मन्दरे 
करते है । यह ग्न्य प्राचोनकान से श्रवणगोचर होता रहा दै । कु पडत छव 
ज्योतिषी जिनके पास हस्तलिखित ग्रन्थ का कृ भ्राग पाद्या जाता, वे कई 
पोदियोंसेग्रन्थको दिखा.सूनाकर जनता उनको वुण्डला का परलददिष्र बताकर 
21/- (इवकीप रूपये) ते 551/- (पनं सो इक्यावन} स्पे अयवा मटृ-मागो 
दक्षिणा तक ते नेते दै । श्री मगृ्रषि रचित “भृगुसहिता' नेमा भृत, भविष्य 
वतमान का पूणं विवरण वताने वाला महाग्रन्य आज तक देवत्रा न गय। था, दं 
नामही.सुनाथा। @ इस ग्रन्य को भाग्यवान ही प्रप्त कर गक्तादै। 

@ ससार में वुःछ भी असम्भव नही दै । अनेक वर्षा तक अनथक परिश्रम 
तथा हजारों सपा खचं करके, कुण्डली के आधार परभूत, भविष्य. वतमान 
का फलदेश वताने वाला हस्तलि लित ““भृगुर्साहतिा महाश्चास्त्र" तेयार रै, 

20 > 30/6 (पराण साइज), खले पत्राक्रार, हस्ततिखित 1,410 १८३, 
{4 षण्डो मे सम्पूर्ण, ओकफसेट प्रिद । इस विणालः ग्रन्थ म भर्गाणित कुण्डला दो 
गई है 1 इस महाशास्त्र मे वणित विधि अनुमार ससार क क्रिली भौ व्यित 
को जग्म-कुण्डलो का फलदेश आसानोये जात हो जातांदै। सस्कृत के ण्लोको 
के साथ-साय हिन्दी टीका इक ग्रन्य की विशेषता है । सवं जनाष्योगौी इस 
विशाल ग्रन्थ की न्योछावर 501/- (पाच सो एक सप्ये) दै । ग्रन्थ भरापित 
सण्यामेषछठपाहै। अतः आज ही 51 1.0. दार भेजकर वाको 450, 
(चार सौ पचास) स्पये को ठोऽ. ` > {< दारा धर९"ठ ग्रन्य प्राप्न करे । 
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